अ 9131863 55०2, अ 13991 
अनमिः250रित णर६७६र ४० तत्ाग्प्ट 













(2 9 शः तरं 


८ ॥ि 1 ई ६ ॥ { । ^ र ६४४ ४ ५ ~~ ६ १ ९ पनः ४७8 $ ध 
ह 
~ 







१९4 1 ~ --*-*~ ( ५11 +! - + 


“<? <: 2 भद 










४ 





(ठो 


२९९ १ 


(< - ^ + = #2 £ =-= 5० ८55६: % 


ठ ८० २०१2० : 1523-० ९३१ २.०० > भ) >-ठ ०9 दय -०२3 
१5३२ ठ 0 २२५४ र ३ ष्भ्वौ ठ भ © 
हि (ॐ ॐ © २,०६,०२ 23 वन 2 ३ सेम 

०३०९१८० सनण्ार्वरकठ) | सुत 
दः दरः एके नकर 23 ४3 र 
€2 {०२ ०३२.० , 1 न्नी २९३¶च्ट) ७१४ (० छ@ऽ-ए 
ष्टे गण्डक यूः 9 २५> णेऽ ० १९2४. 


= > (91 1 रण्ठरटप) भते तै ह्ञचिर,०७ २२७ ^ 1 
>,3; रेमे १ र व्धै-2 1 ररते २ 
स्८२ ४) ९ रग, (त 238 वि १८३-उ-ण्े, रिजक 
उ(।१४००.अ ऊ यरु र. ई-य ॐ = ५7०२9 
1 3, ठ्‌ ॐकार 4२०२२ ड्खुत्‌ इ 
अन 2 त्ठेशं ठ& > ध हर्‌ ९ ५९ ॐ ग 


२» ०५-०ेर लप 1 5 प -छ छट 2 
४ सि © यु ॐ २ २,२१५ {ध रु २१४ वचर 








रत ९९०९५. (९०८९९५.००२६०.२०१८९.१९८०} ५०८०-९ ) 
‰०.५९१० द रूम€ ॥ 1 र १.२८. दन 
ॐ सण ‰,23 ० ॐ39-द(६० २ न । ९ 

त 2८ भ =® 4 र ्), (९.५४ { 23००3 र २२२२ ०५ ख 3२ 
(0921 1 | त यट ००९? २82० ४४ दग 3 
यिज -२ क र न्दम्‌२८८ < १ ०८३ अठष्कर द्‌) थः 
©ॐ> 31८२२ ८ > छर ०& ६,८७.५ ६०? ८० ०७ ज 83 (+ हि 
,८२०६ २ प का २५३ २७९० ० र्मु खण्ठटर्ड र र] 
~ नगद ठ ऊ ^ ० च र $ 22०2 ०७>@ £ 
००>@ ००० ऊन 9९५९३ त 1 86०००६२० ड 


इ: , ०१३०्‌४२ दस) @ब्‌ः ॐ धः सन 


मि 


+ ८९०९-९७०५०० ८ दप 


प 
म ०००५०८४. 1 ~ $ 5- कै र 0 &) इ-क ८२२१ $ ४ऊभुसतमूहर 0. 
भः नः ५ ९ॐ २०२. > द )रगण्ो-® ३,०३ 2 २-६3 2.) ४; ०२ 0 अ, ८9. = 
33 क ट ट  ,॥ + ६। ॐ ८२, डर ६०8४ ०8. छ ०२ | ॐ 3 ४ भर्गण्यु ० ५. | 
7 0 ध 
७93 तप्ते म) २... > त 
१२ ू ९ अ त १ १ ०द०प. 3०९०२] 39००० हपट. ८ठर (२22 
ठै ५.०५२.७३२. 3; | 23, ०२०५६८२० र.०६०७य्‌.० धा ॐ ९ १) जम २१ (§ 
न 3, ९०५०९ 1 षः 
(थ (१ 
सैम कदेरििनर न्ब 397००२६० क ए 


तना कनजरकृषम्दतनमविकिमेनेन ० 


ॐ ८२२ खउद्‌)ट ~ ८८ ऊज ४4 ८, -;- १4 ©3 ५४ ॐ 34०2; 0 रेण्छ येर्ैश2० रथर्रे 


2५०, ल ५०५०३ 0 सैः २००7०६१२ हय -सभ.र० अ 
४१ 1 6०००39०० दासय (१. ८६०४ ५२.०२. प 
- ६७४ ०७च् २२ ५ २99९२२०९ ण्यै (9, सोरण पे ९९१८०२२२ 
२, ( भै, ००९००० ६४ २८००००००] दूष ४२०४६ > ₹से-०6०छ, -०ध४उपू) 

(४ 9 वैश म र" 98६०६८०: कटहर ४ {4 24 ध 3०५५४ 

< ॥ ती । १ ह दिय ण्५९,९०० ६०३० क {+ ०9: भरद 

0 १ ४०९कप्रिष्ठ०्‌, दगा ३९ गरठ०२.२२ 

८ से ॥ गना ५४ ५ ९२०४ ०) ₹ (४ \व 

छकृरि ०११२ ण्यः "१ यद२,३८म्‌ ४) ण्दैदष 9 (क । 


| 


 अण्डेकूर्भ्यकेय 
॥ि छे स. र य ष १३१६९०६ =^ जर +< ०९ कषयर 

1 कृ "पड जर उ-ड ङ्‌ व्डश्टा--- ~~ 
4 स श्छ; भनु इद 
1 \ 


प 
र 4 = न | 
न अर्भ्-खण ठन र्ब 
# 000 म 
न < ॐ. भु कुण ह {* 4 ॐ 


ॐ रञ्ज्‌ कृष्य 
सङ रस 1२ 4२ य ०२० 
पर. 4 २२६०४ ॐ१ नग म्द [९ र 











न 1, 
१६. 
५९९ ् ४००ख्‌० द ०२० 
तै चत्‌ 0 ६ 5 ९४० रमभ 
८२.२२ श द ममदन) 
व भूग्डभठरटकखग् दिर # 63गभ्ते क: (सर 
द 4 ०९९५४ ० ३4 ड. $ग्छ ए कज 
१ ६ ४ भृ कथक (श 
£ २, २०३०० ङे ५९ गध २ व. 2 ररे 
कौर कनि ०००२६९६ म नउग @5ग ण 


न्छ>-कष्०उषिर० ० 2 = स ॐ ० करे ईट्‌) ठेर ध सै 
४ + ब*०ख त्फ (3 व 








४ 


२९ (६) ५ $ एर: 9 सनक ५ ०3. ~ । ^. 
वि अ य व 1 प ५ 
(4 0 ठे-8 ॐ ८००३४ क 
५७4४० यद्‌) ¢ -१५। + श -द-२२,०२३९ ६०१६ पि 
0) 7०811 ०3६२ ~° खर) भ $ व 
2०९) ऽणो १ अ 121 
च ०१ ०5, 5 42 २2; त+ २२१०६८६ त ॐ ‰ॐ 2 ० 
२०९ ~ 4 0. क अ {1 -, रे ~) : २ 823ज-्त- 6 
अ-ररच॑हः०८सं ८९२२-8 ५ है 1 र+९०९० ९० 01 ५२९. 8 ए 


सपर @२० + $० ८.९० < ९०००० ॐ 7.7११.१२९. १.1.61 
२ न 5 <<३०२। स्क "१५ ०4०३ सङो ठभ 7०२२ (०८ उ ८ टन ्येर८ ४५ 


१५९६६.४८०८० यई शठ ०८द{ र लण्ट = 
9 < र, ् न ८५१ ५ ८ न भ 
१ म पलि? 43 ४० २{(5 = । 
सनिभभडे रषु श र एरख्ञ(२व्‌ प ०८२ छट $ट5ट> 
रे भीरः ० शे प री संभ 9. 
१९१६4 "01 ९९० ९करण्मी)०॥ ४८६ ०८.९५ 
7२ ५ खट <> ६५"  8< ई 1९. ००९ (अः (> 474, % >+ 
<भयड तरय 1 
०१८३२ ०९४०6 ग्द उ१4 ००६ श 4 +> 

4 एरकी० वरज ॥ 03 खु ०4०५ हर 


भ ६:39 पमृण्ठऽिज०षभर ॐ तण्ड (७९२. । + ४५. 
व रेख ५ ॥ --*-~ + १.१ । 33 ०2०२ 

६ ० (3 {७९ (>> 5०३ ९ जए क 

1 1४ (द 1 1), 

‡ 8 ०० ठत ६५ 

0 द 


९०३३ (५७११३००७ॐ२ 
४९ १...१.०.१, ९४ (44 21 (९ ४ 09 4 {ट 
य ध अर्दे 


भ 
स 

द 1. रेन १५२० ०० 
ई आ ~ 9 ११ कः {०४२००१०५ 












५४ १०५ 9 १७ ^ ^ 4 र (4 ५६५४ १,१.११ 
६.०५०य०२५३ ठ 

ई) ॥ ८ स्वि भराभर ५५ 4 

९ {क दक (०६४ 4 3 र्दन जम्‌ २८१5 ्न 4 
अ १० यक { त(२८१९ ३६६०२ (लि उ+२& ण्यं 

80) 4 ॐख, अकव, द्द्‌ ०4 कण्किण {72 

तद ग्कर्यकृष्यूर रि (£; 7०१२१२०५ १, 
८७०२२००५ 4 ८ न ऽय 
चमस ३,९७ ० स $ म 
म सरके २०९६्८५८८११२८ ०८३ गदेन 


८ 





9 ०) ०1९ एवि ठरेमोर्दै तमी दक6् वु ठ 3 हन, 
व 
॥ि प न म ४ ॐ ऊर्भरे०। 


श =) ~ऽ 
व । त 










२, 
ध ग ० 7 ० 


२४। त्म) ह. ह; रु खद्‌) 


23.3३ <ख्के 
दकमु 


सण०५०१दरण्डे{ खच द < {5 ठेग्.ठेर {टय ० य 
क) 4 2०4१ र [ ॐ०4 1 
&०नेष्ड ६४ 1>9२६(२०३ 
॥२२॥ 0टे४२5 ०९००९ ४ ५३२६३ 


| ० र्‌) 2८०००३०३ 1/९ 
तेजभ्13 9 033 5 


४ 0 
(> १ म दस सेर०३.2 र 
("ष ६० (4 १. 


रिरषणो रष 1>०ब्‌ 10 {4 {> प्म फी 





कः र र) भर्द्‌ं ०ईईस्ु+० ह " 
५ ५१ ४ द +: 49 ण्न सै 
श 0 द ह, 9२१६8 कम ॥ कौष्ण्ठव्षड[ द) ठठ ण्डं 
र ध ४९ श 
ल ९३ २1 त 
नकि ल (पण सध ० ८ 


ॐ उ 8 9 = तो < ८ 


र 272८ ॐ र २3 
ठ छव २० 6ण्ठटे"र्‌ ठरे < ॐ सरू छ] र्तेङ्ण 








टैव ०० २०८०२०८६ भ १०. वद, ००६ 95 
>) (स्जण्यशयभनयुङ्कउरणे १०००६२०४; (नीं २० 


५८ रण्य्दछशर्वः २8 खण ३१९६० 22) - न ५ 
खटे०२। ८ ष २५ 4 क 
९०१६६. १९३२ ध 


4. धः ध द 0); 2०७ 
(९०२ क (२६९२६ ए स सिरु 
स ९९७०९ (०९६०६ दए व 
रसयेष्ठकृठम) ८००१, ०२००४5६ 3.2 द ६२ 


०६०० २९८० द ६० 3. त २.०० 
ह्व ज ०००० रद ज । । ६ 
( ` {२२६ जाः 1. ख ९ 9६8 
1 ०१७१५२०७ ९०० ८ नण 3 ० ्ु 
पद८०५५० ५४६२१००० च र०ठ र ०दठ9 0० ग्हमष् ( 
ईर 8५०४८ देर? १2 णण ०।ॐ 3 छैटट 
व ० छन 


4 १०२८ (4 ९ 
भ % 4 | ॥ १९०८४८० 
(भि 8 रय १ ८. ३24 ५ 4. श 






प ० ट००४३ ननद केगे१) ०५५२० २८०२ २२.२३ 
०13 ॐ ५०२१००६०; ०३७ ए ९५८४२०२ 
१५ ० ०००:& ०रद॑रहठ२ ॐप्य2 अ ष ॐ 3 ० 
+~ पै,३०२२.२ (८ वः ०88८०२३ भूर ०२२ ॐ 
उष्टं त ख भ ्ग्र> 92 र ४० रग द. श (चः 3५ ३ 
०२० स 52 ॐ सवषु 8० छर ण्डे {0.29 ९५9०२८२ 
नभ 4 - ०९३० ९ चे २२२ ०ञग २० 5 
पपू) धर ०२०० खद्‌ ( ~ ०८ अथ 
“ॐ ०र ०-० २०६2 {>५२ {> २9) 9०8 न्यग्दः 





५००३७९२ 3२ "थ ३११. । ८ 
५ ्‌ 


४५२ 1 4. ?२) ०२9९८; 
{६ ध ठ ०6०४ कोक ठऽण्मस्दा 


०२००: 9२ ००» 309 क 
श ण्त्‌ धट प 1 ६9१२3. ८२१ 
शः छ शकः य 0 ९ 









पि ५१ ५ ४ 
ऊ ग्ग ण्या०००९९।14 > भ ०९१) ०.2 च 
६,६२.५ ४ 7 १ व ए ९ ४०० णड 





४८४५ र ग्ट दर्पः 


& 


७6०० (> > =००२०२ 
| © 





रण्डे 0 अ) ङठे पुटः द्ध २2 ०५. 4 ्‌) ई 
भु जभ ईर शो ~€ ©®₹29 >, ९0 
क) करेगे <$ २८९ € 1 कृण 3 म्द) ५ र सर 


17 ५.1 ९४८२ ९ >= चद धवः 7 ॐ = त) ॐ त ॐ 
भ्व{० € १ 4 १ 2 धा 0१. ण्डे. व 


ॐन्4गरर दु 4, छीण्डः २१०८] ० ० रभि) र्ध 1.९ 
वि अथ =° 5 २२६३ १८०० 1.21, 7 ११८ 4९१२३ टट रु 
6 चरर ५५४ र्मत्रः उड ई रः 


$ ग्2,२०२ २ तण्ट९२-ठेठरण्कणकयेर र० केरे 
ङ, (सन्दद् ० सि । भ श 0) ४.४४ यः 


०3०२ (१०३७ 
०लण्नैज्य२९ [> <० ह०रण्र०्ब्‌ 






सदतणणतू 
४ सभ् २9 एए श खतेदण्रे र ( < व्र तथ्टण्ेण 
२(वौगटठरछ० २०२ तेण रः 
(थ 


०३०टज्कृ ०२० ।& क 
सरसे सकृ मेढ वी) 1 । ॐ सि त0 
मू {४३& 


श रष्छदे९ अतण्नग1०९‰> ठ3णण्तदे० २० 
क नम (करव 3 





प्ट ति 1 ५ क य 
4 
| ( 
0.11 ए <छलतणनअ्थ्‌ यरद 
गु" ‡२& 2 तीटरण्मे रीषृष्टरण्छै) ध 
8००८ शक ०६वठर2 0तटे ४ 1 
ˆ २118 ८०4 ०1 >> ०उ रद ४ ०६००-३ 8) ० 
€ग२०९६< (ठर द्‌ > ६ < द ्-चछ चरेष्जफुर 
॥ ४ ८ उ २९०९८२३ दक्स न 





६ कषक) ८१००३ {८१२६3 ९१०द४्द ९०} 1 4 
4 
खद ~+ न्ट 0०८० ० 8१10 
> ° 2००१८०१३. स ३२,०० प ह न नंग 

निज अ य ५1 ८ टश्कःे 
0) प खण्से\ ण०ऽ5:3 २५०२३०२० ल) + 
पठे ०८ ८ ०५2 ८ ०९.& ॐ ट ऊ०्०य०४ 
३ ०७०२: ई 


तिन स 111 > सो *,&27-® २, ०2 २९२ 
म य. ॐ०ख प. य (1 १० ।ऊ कृ ८९ 3०? श्व 41 ५ ५ ५ गय || 


2 ॐ5-3 ऊम्‌ ङष्ट०्८ (व ०००९८ छ8० 1 





) दर 
१ ५ ‡ॐ | स 1 2 न 
न ५ प 
+ ५ ६ ५ (0 4 “क शु्यॐ । 
८०१०० रररे 


भ्ण 2 भूर $अ न्ट ध्य्म) ध {98९3 ६8 | 
मेः रपतेर्‌ 4 न्ग्ठ सिपक | ठण्०उेग्ड 


1 
षु 2 ४ {०२ (व न्धुः २९३४ 
२7०४ 4 )1 0: ८,०९३२०९१) ०९० ॐ २. ९. थः 
1 क यर) ऊय स २९२४०२ ०२.२ ४ "ध 
स्न स; ५ स ५२ 





23 धृष्न्धेण) 1 ॐ ३०९ व 


द ० 
444 व 


ॐ ८३०१ १ऊ४ उ (< २०) अ्छद() ५ धु ॐ (आ 9 


७ > => छञ०-णल छकव्‌ च्छद ऊण 1 ५ < ६ 

खदु ६ एण श प ४१। ए 5 
£ । द ५ ८ 

प्‌ म चं 6०७८२ पू 2३० <मत भ 


29 से. 2, धयु ॐ 8) © ® उर १.२ 

यु+{9 ६1 क भ्र ६. 4२> यैर्न | (ष) (ण < 
=> उद९ न १ य 82८ जी $33 9); 
{८ खद) ८1} 3६ छ नष्ट प्मेरीकगेर् व 


तैखेषङड १०२४०१३७ ५1९ गभ ष, ९९ ५1 ८९५९ 
क्म र-ठकैपु^ (न >०२,० प (४ 
[४ 0 हणभ निथ२०९५९ रि, 
1.2 प. 
0393 ०4.-४ + सरे शर्यरू ०५०९८०९३ > 
2००७कु०५९{ {8 1, 4 1 


१} ६०२६ ५ 4) २१९. ३६२..१ {००६ &ई ५ 
२७९७२ छ ठ ९ द) ४४ उ जयदण - ४ वि 


व) व ९ रह, नण्सषर) य छ 
५ । ष णद ` 
1 8 
दै ष्व ०२.७९ ४२२ सवः 2 १ 

ङ अ २७ क १ छर रकुधेटज्डच्9० 


ौ ९३२ २५.०।य छेरुड कदं 
र ~ (4 त्र १७. ॐ ००८२० खु (सड 


इरे ६. अरर३> चै 


र षः र ोणणज्यीन्दीुभरन्धु 
भ ५ य लि 1 
मेगधूरटरद०्चु निर ४ ०५००२०१२ 0४ 
२० उ१३ द्र(* मि क गि न” 
०५५ लक ९७७ सभौ स+ {ॐ > रै ४ क / अ 
८० § ०६ न) ६। रु पष १ @ २४ >! 


प स + ९६०१२ ०९९ {०९ ॐ) नि १९७ 1 





क. १.९ दृ दु ५ ४५८ (१ 
©{-स७ ७. ९) ॐ ठठ ५.5 
९०६ 
4 © वि ह) 3 ~ । ॐ ० ॥ भ ¦ ७। ७ शरच् भ <+ 3 खः 
~ + ०] 53. 1९ | । 8 ~ | । 
र ~ ०43 ४५9 य । हौ 


थ | त 
र) | कए 
2 तम 
४ १५५४५ ५१ ३ ८२ 
रहम रि 
> ० 
ट & ४ 


3 पत 
क्ष ॐ ६२2 १) 


(१११ {७०४ कि (रि नी रै) + 
9 भमो ध 4 
^} _ न्भ वण्थचै +२० ४० # १४१०००६ ०२०६, ` ` 


अुण्ड+४८.+४८० उर) (सन 
©> १. । 
५ &खटे( इ 
-- 


द 1 
१ 50 
{>} छ ४ , २५७ ६ (९ ९१ 







8 ५२० ००८९. 
ॐ 


(चेजशरेखै ऊ ~ क $ \बद्‌ मोरी हः 
न 
४ | | प ५८९ थ ८ म्ख ७६ ७ ~+ {हभ८०ॐ क 
चोरश्च ॐ© ञ्ञ र है २२(ई [5 १.१ 1 
ऊट =$ {२००३०९२ ९ प २९६ २२9 क 
०० { ० खर्र डे ग्द -भिर्केनम २९) 0 1 















५. | 6 ००५४२ {9९ ०२९२ सु 2२5 थ: 
६.-रेश्य व न्धो न 4 ध ५ 


ए + २२५६३८द४ य क ५ ५ 
[ि 8७ म 3 प & „1. ध नीना 
¢: 383 ं 


दवन ४ 
अ ८) 0 
१२० 


(व 0 
ट 
25०२, 23201 









ऊर ०००९२०१०. ०९ 3९ ऽ6२२ 
(3.१६ ज न नषनण्ण्भ्टग्वृः प 


९0 रग ण्यो ०६323 गति ८०.०७ व ०३. जकर 
भ र / अ सए ^ ८८८३५ 
७ $ ख भ ह ख + ङ-> क~ है <पे{०२० 
४५ त ००० ०५००२०० 35 अ {९ ४५६२ <६ २८८ 
५२६३ व १ ५७। कि 38. ९5. 
3ॐ => र्स्य सडजस्ह 


प 
र <न थ: 4 भ्त 








०५००९६८ ४३२५. ०२०३२३०२, ३ च ९००८ ओन <=} 
१\/- त, 1 11111 (८ ^ र ह मैट ९१५; 


व ८ 
४८ (करर रः ३०४०९, ङ्द (न १ 
ग ५ ९८ ६५14. ऊ कशे दण वण९०२१.९ २. र 1 पौ ७५९) 
इर्खुरे खशु्थ? नरद ००४ रभ्दु1 ग ९० 
०७०७०२४ ७३५३३० २२९ ००९४१६९ ६ < 9 क 


५५६ ६ 


# 9 गण भि स्‌२१९८६७४८्ग 










5 
{८ - 





न अ ल ग 4 थ 
$ (1 १ ॥ (क ६ 





ठेर-४ {८ 

७००३२ ेरर> 

(भू खद, ग८२०२। २ ई 4 श शा १३०३२०८३ 
ररर ->-२९$५रप १ ८.- ¢ 


(०१०६३०२४ सकट क००९ के 















~ ०२. 


स 






४,०००१२ र 


(1५6 प 
र, १३ भ ॐअ २ ए ॥। < © = € ५ र त 
८९१ 





र3७ ज, य अह 

%९०९३।९ ६८ (क 
र 

५०५०8४४ कग म ७ 


उर्छ्प रं (तदे ६. ¢ ( 
{२७ 


“जे उ 


५ 
र्षटर्ै न 


१.२० । 


8 २००२९ म हि ग्ट ०६६ ५२२६ ज्द्‌ तोजस्भू 


[स ट्ण्टेर , 1149114 
1 न म 
2, न (9 7० |> २.८ 


भुः रूण्टे २००९०92, च्छट 
ॐ ह ए 2 {९७३ १९ १६) 38. ४ श 
८रग्क२>६८१,२.२ छव ९ ण्गौरेनऽ & ऊ3गभ्ते 


ह 4 3 ८9 ६ ह न ॥ ४ रय 44 


०₹े छश करे ९ रभः 







७ ०४०छ००६०२८>-₹ नि 4) उक ` 
स तण्पुष्ोः धोरुदर०छ यग {क 


(नमम उण्वू 
< २८ सतण्ड न ८५४ 


र © र 
ट भृणौरेः 1. अभ्य भ {2 ९9 द 
६१२५०६१६ ६ 0 ९९७ कृण्१९२ > (छ दन्वमी.9° 
९६; £ ०९१) ०९9 ~रम ००७८० 0२ त्कृ? ५ 


£ २,२२१य्‌) ००९७ ९.9 ०६४२०६.-०६२ ३ रवभ उछ ६२. 





वतम 


ध "२०.६८० शट, ००८८०१४ ०९८२ १००९ १२० ` 
मः ५०००८६००) र ् 


+ << ठे २० 
2 ~ ०८अ । (+, 






1 ७ ए न त ५५ ३०८० (४६, 
८६ ११४८९ ङु ००५) ट 4 
4 ध भैण ०५० षः 4 र ह 

९२१ ६।६्‌ २७२8० म१५२-२२४९) र) द 1 (ह । + 


५ 


१ 


£ | ९८9 २९ र @ र 


फैट यभुवभुभव्म्‌ 1 शटण्शम) ०९ तरेम र दैक 31 


:&ख.ऽ ०५ उ८-०२०९ ०2०२ 


द 
कछ० णठ णी मर ०४ प,,९८४- ~ 
"ग्ैन{ < 8. न ट -ठ८& कदे 2.२ ॐ 4 ९२०४ हठ > 
६१०९८९९ । त ४६। 8 ५ ग 59 २६ # 


द 23 <> ८६५७2 (9 





१९? ०६२२ ० ९ ट 92 ॐ} 4 हर 
(1) © ट २१.३४९ १ ० {९94 8 ठ? 
अ० ८८६२-० ऊ० छ ण्यं ॐ 58 

पवर रण्कणवनरने>करय पृदृ 


ॐ 


9. सन, क शि ५५ न्ड । 
सपिण्ड रि श युग 


"व हो हट 


9 


4 ०१52 9.9 
रेष ष 14 उष्टे 
र २० लद ण 

र 


; >64०) ९ पक्‌े ५ ४०६ 





4 2 4 
1 






| ए र तदे €०*च २१० ६०६९ > ¢+ 
००८६०००8 (० ४ न 
५ ०552 त क 22 9 2 ` १ 9०९०० ग्त2 
१ © ईच्ग्न्युण्ः ०2 ` 





{६ व स 
` ०-८६०-०० 3 ग, २ कि (न ट) +अक 
०१ख> ट्ख ट्‌ य्य 1 ¢: ०१5५ > ९९६८९ ह १६५ 





अररे ०२०० ०4० उठ (०६२ हीन 8 सनि 
इ. ख पूरः ६६०४ + ०६० ₹२२६४०९ 99. 


र 
(न (न क 14; ९0६ ह, छ 
ध 28 ८९३०५२०५६७द ९० 
+ 59 ट (रममस 0 दम 4 
स म 


१) उ {368 अः 
१२२. र ॥ )। ट्तए ८१ च >0 ध, 4 8 








2 न ं पत्नीर ३ 1 खरे कर्व >टतकीन्त र 
{८-3८-48 & 1 ८०६6६००१ ६६६० ००2४५५२ 
९ म ष्र्‌ ६ न्थ स ०२५९४ ८९१२९८९. (त 








4०००२९६३ = १५२ ००.०२ शितोम ९4 प ठ 
1 छन {ठ सो ५4 -द-००००) १६ म ॥ 
2१२७७ एडठ न [नि £ इ: {अ ०4०६९०५ ध 
(&, ररे ष्व. 3. (1 ६२) 
1 


` ‰# 5 प) ६४ च ॐ ह €»> +ऊ रर्‌ सू 
| = (कः ठभ्र्ग्स्भूिङ ०४९८५ ०८९०७ ईरण 


ध ५ क ङु 
ष ०६५६२३०१ ०२९३ >०भ) ३२5 दर्द (५५4 ९०१ हर्श क) ् 
षदप) ण्य प) -‰- ञ्जम्‌ ९ 
व उ+ ८:६०. \ 6 ५०८६५७०६ 2०६४०६८ ॥ ८. | 





२ कै नय 5 2 वदु $ ८ ७-८ =०5 इ $ 


